विश्व का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है अशांत है अतिरिक्त है किसी अव्यक्त वस्तु की
रिसर्च में तलाश में प्रत्येक न प्रयत्न, शील है वह अव्यक्त वस्तु क्या है वो दुख
का निराकरण करने वाला आनंद है जिसको हम सुख कहते हैं हम दुःख निवृत्ति चाहते हैं
लेकिन ये वास्तविक लक्ष्य नहीं है हमारा लक्ष्य है आनंद प्राप्ति आनंद प्राप्ति
होने से दुःख निवृत्ति स्वयं हो जाएगी लेकिन दुःख निवृत्ति होने से आनंद प्राप्ति
नहीं होती आप लोगों का दुख तो डेली निवृत्त होता रहता है जब आप लोग गहरी नींद में
सोते हैं स्वप्न भी नहीं देखते तो उस समय आपको कोई दुख नहीं रहता आपके बगल में
आपका बेटा लेटा है सीरियस बीमार है मर भी गया आप खर्राटे में सो रहे हैं कोई दुःख
नहीं लेकिन आनंद नहीं मिला क्यों जब आप सो कर उठे और बेटे की ओर देखा तो मर गया
यदि आनंद के बाद दुख आ गया तो वो आनन्द नहीं कहलाता रोवई भूमा तत सुखम वेद कहता है
जो अनंत मात्रा का हो और सदा को मिल जाए उसको आनंद कहते हैं आनन्द के ऊपर दुख का
अधिकार नहीं हो सकता जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता क्यों
इसलिए कि आनंद भगवान का स्वरूप है आनंदो ब्रह्मेति जाना कहता है रसो वैसा वेद कहता
है भगवान में आनन्द हैं ऐसा नहीं भगवान ही आनन्द हैं तो आनंद के ऊपर दुःख का
अधिकार नहीं हो सकता दुःख माया का स्वरूप हैं आनन्द भगवान का स्वरूप है तो चूंकि
भगवान के ऊपर माया का अधिकार नहीं हो सकता इसलिए आनंद के ऊपर दुख का अधिकार नहीं
हो सकता जिस प्रकार प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता ऐसे ही सुख के
ऊपर दुख का अधिकार नहीं हो सकता हमको जितने सुख संसार में मिलते हैं सब छिन जाते
हैं फिर दुख मिलने लगता है और जो सुख मिलता भी है संसार में वो प्रतिक्षण घटमान
अर्थात कम होता जाता है किसी का बच्चा खो गया 4 दिन बाद मिला माँ ने देखा कितना
सुख मिला चिपटाया बहुत सुख दोबारा चिपटाया दुख कम तीसरी बार, कम चौथी बार और कम
पांचवी बार जाओ बेटा खेलो ये सुख कम होता जा रहा है प्रत्येक वस्तु के मिलन में
पहले जो सुख मिला लिमिटेड मिला लेकिन जो भी मिला वो भी कम होता गया और फिर समाप्त
हो गया और फिर उसी वस्तु से दुख मिलने लगा मिया बीबी में बोलचाल बंद हो गयी और ये
शब्द निकलने लगा जिसके लिए पहले दिन ये शब्द निकला था कि हम तुम साथ ही मरेंगे साथ
ही जीएंगे अब वो बोल रहा है तुमसे शादी होके हमारी लाइफ बर्बाद हो गई ये संसार का
सुख है ये छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ सब का 1 हाल है राजा रंक फकीर कोई हो
ये देखने का अंतर है ये बहुत बड़ा आदमी है इसका सुख बड़ा होगा न जो सुख गाय को हरी
घास में मिलता है वही सुख प्राइम मिनिस्टर को रसगुल्ला में मिलता है उसमें अंतर
नहीं है यह दूर से देखने का अंतर है हम कोई चीज देखते हैं जो हमको नहीं मिली है
देखो ये कितने शानदार मकान में रहता है कितना सुख मिलता होगा जो उसमे रहता है उसके
लिए कॉमन है कुछ नहीं है कोई सुख नहीं मिल ता है तो संसार का सुख प्रत्यक्षण घटता
जाता है 1 दिन समाप्त हो जाता है 1 दिन उसी से दुख मिलने लगता है और असली सुख अनंत
मात्रा का होता है सदा को मिल जाता है और प्रतिक्षण बढ़ता जाता है स्परिचुअल
हैपिनेस भगवान वाला आनंद बढ़ता जाता है गुण रहित कामना रहित प्रतिक्षण बर्ध मानम तो
ऐसा आनन्द हम लोग चाहते हैं लेकिन अनंतानंत जन्म बीत गए वह आनन्द नहीं मिला क्यों
नहीं मिला माया के कारण जो माया शक्ति है भगवान की ये हमारे ऊपर हावी है इसके आने
से क्या हुआ हम अपने आप को भूल गए बस गड़बड़ हो गया सब पहला अध्याय यह है हम अपने आप
को भूल गए हम आत्मा हैं आप लोग कहते हैं न आज देव मर गया संसार से चला गया और वो
तो बॉडी है शरीर है डेड बॉडी कहते हैं उसे साफ ना बोल रहे है तू जो चला गया वो
क्या है वही मैं हैं उसको जीव कहते हैं मैं जीव हूँ आत्मा हूँ यह मैंने भुला दिया
अपने को शरीर मान लिया और शरीर में भी और बीमारी पाल लिया हम पुरुष हैं हम स्त्री
हैं हम ब्राह्मण हैं हम क्षत्री हैं हम पंजाबी हैं हम बंगाली हैं अनेक बीमारी लगा
ली अपने पीछे जबकि ये सब बीमारी शरीर की है हमारी नहीं है हम आत्मा हैं
ममईबानशोजीवलोके जीव भूत सनातना, सनातन अंश है हम भगवान के और भगवान दिव्य है तो
हम भी जैसे सूर्य उसकी किरण ऐसे भगवान के हम अंश हैं इस भ्रम से इस गलती से सारा
दुख हैं भागवत ने बड़ा सुन्दर चित्रण किया है वेदव्यास ने लोक में बहुत प्रिय है वो
भय बिटिया भिनबेशतस्यादीशा पेतस्यबिपरजयो स्मृति अनम या या तो बुध आ भजेत गुरु
देवतात्मा ग्यारहवे स्कंद के दूसरे अध्याय का जोगिश्वरविडेनिमी ऐसी कहते हैं की
जीव अनाधिकाल से, भगवान से विमुख हैं देखिये ये जीव है और ये भगवान है ये दोनों
आपके हृदय में सदा ऐसे ही रहते हैं मनुष्य के ही नहीं कुत्ते बिल्ली गढे जहाँ जहाँ
आप गए जो जो शरीर आपको मिला हर 1 शरीर के अंत करण में दवा सुपरणासजासखाया कह रहा
है चौथे अध्याय का सातवां मंत्र आपके हृदय में 1 आप 1 आपका बाप भगवान ये दोनों
रहते हैं लेकिन आपके पीछे भगवान खड़े हैं चुप चाप वो चुपचाप खड़े हैं केवल साक्षी
चेता केवल निर्गुण आपके आइडियाज नोट करते हैं डिस्टर्ब नहीं करते आप क्या कर रहे
हैं क्या सोच रहे हैं ये सब नोट करते है आप पीठ किये हैं इसलिए माया ने दबा दिया
आपको और आपने अपने को देह मान लिया और देह के सुख को अपना सुख मान लिया इन्द्रियों
के सुख को संसार देखने से सुख मिलेगा क्या क्या देखा है अभी दिल्ली देखा है अब
कलकत्ता देखा है अब इंग्लैंड देखा है अमेरिका देखा है अब चंद लोग देखिये में देखने
की बीमारी खत्म नहीं हो रही इसी प्रकार 11 इंद्रिय ने आपको घेर लिया है क्या खाना
बनाया है दाल रोटी रोज रोज दाल रोटी दाल रोटी अरे कुछ और बनाओ 1 छोटी सी रसना और
अनंत सामान खाने का संसार में है लेकिन नहीं हुई बाब्या भागवत कहती हैं 1 पुरुष
हैं उसके 5 स्त्रियाँ हैं 7 सब अपनी अपनी ओर खींच रही है ये 5 ज्ञान इन्द्रियां
देखना सुनना सूंघना रस लेना स्पर्श करना ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और इनका
सब्जेक्ट विषय अनंत हैं आप लोग कितना देखे हैं कोई संसार में कितना देखेगा अनंत
कोच ब्रह्माण्ड हैं 1 ब्रह्मांड ही कोई नहीं देख सकता अनंत कोच ब्रह्मांड देखने का
1 विषय फिर भी तपती होगी आज आप लोग देखते हैं कितने मुकदमे चल रहे हैं लोगो के
क्यूँ हमारी 1 विश्व जमीन जिसने दबा ली 1 विश्वा जमीन तुमको मिल जाएगी तो क्या
होगा क्या हो जायेगा इससे अधिक यतपरथिब्यामहजब हिरण्य स्त्रिय कोटि ब्रह्मांड भी
किसी के नाम बैनामा कर दिया जाए तो भी नहीं होगी क्यूकी तुम आत्मा हो तुम्हारा
सब्जेक्ट संसार है ही नहीं अरे देखो आँख हैं पंच महाभूत की है और कान भी है 5
महाभूत का हाँ तो आँख से जब हम देख सकत हैं तो कान से क्यों नहीं देख सकते अरे
दोनों ये कई मैटर से बने हैं ये सारी बॉडी हमारा सारा शरीर माँ के पेट में बना है
ये कहीं मैटर से तो बना है तेज वायु आकाश पंच तत्व यह अधम शरीरा है अजी आँख में
तेज का अधिक मात्रा में स्वरूप हैं इसलिए दिखाई पड़ता है अच्छा अच्छा तुझको जी जब
पंच महाभूत के आँख और कान दोनों है और आँख का विषय कान से नहीं पकड़ने आता तो फिर
आत्मा को दिव्य है उसका विषय भगवान हैं संसार देकर कैसे आत्मा को तृप्त करेंगे आप
कितने संसार दे दे आप उसके आगे वासना बढ़ती जाएगी गिर महान गिर रब महा 90 न परम
ब्रह्म ततोपप्यासा दुरत्यया पहाड़ बड़ा होता है उससे बड़ा समुद्र उससे बड़ा आकाश उसे
बड़ा भगवान उससे बड़ी कृष्णा कहीं अंत नहीं है उसका तुम ये न सोचो ये मिल जाएगा अरे
कितनी चीजें तुमको मिल चुकी है जब से पैदा हुई लेकिन फिर प्यार से फिर वही मुसीबत
वही कृष्णा तो हम जिस आनंद को चाहते हैं तो भागवत कहती है कि भगवान से विमुख हुए
तुम 1 दिन नहीं सदा से इसलिए माया ने तुमको दबा दिया इसलिए अपना स्वरूप भुला दिया
इसलिए अपने को देह मान लिया इसलिए संसार के सुख की ओर भाग पड़े और भगवान को भूल गए
और इसी प्रकार अनंत जन्म बीत गए बहुत शास्त्र वेद सुना तमाम संतों के पास हर जन्म
में गए होंगे फिर भी हिलाया होगा समझ गए लेकिन सुख संसार में है ये डिसीजन बुद्धि
में भरा है हमको नहीं मिला लेकिन है हमारी बीबी खराब है हमारा बाप खराब है हमारा
बेटा खराब है जैसे 1 आदमी ने डॉक्टर से पूछा हमको डायबिटीज है रसगुल्ला खा सकते
हैं उसने कहा अरे छूना मत खबर उसने कहा ठीक है नहीं खाएंगे रस गुल्ला अब पेड़ा
बर्फी खाने लगा जब हालत सीरियस हो गई तो फिर डॉक्टर के पास गया डॉक्टर साहब मैं तो
मरने लगा तुम क्या खाते हो क्या क्या खाते हो रोज बताया तुम को रोका था गुल्ला
नहीं खाया अरे तो रसगुल्ले का भाई है वो तो चीनी है तो हम भगवान को छोड़ के सब जगह
हमने सर झुकाया अनंत माँ बनाए अनंत बाप बनाएं अनंत बीबी बनाए अनंत पति बनायें हर
जन मे बनाते हैं और सब के सामने सिर झुकाया क्या आनंद दे 2 पिता जी माता जी मेम
साहब आनंद दे 2 वो कहता है मैं बिकारी हूँ तुमको क्या दे दू मेरे पास नहीं है आनंद
वो दूसरे आनंद चाहता है वो उससे आनंद चाहता है दोनो बिकारी ये तो ऐसी मूर्खता है
जैसे 1 अंधा चिल्लाये अरे भाई मैं आँख नहीं है मुझे कोई रतना के घर पहुँचा 2 तो
दूसरा अंधा सुन रहा था उसने कहा यह अंधा तो है इसे क्या मालूम मैं भी अंधा हूँ 2
गाये सूरदास इधर जा मेरा हाथ पकड़ ले में पहुँचा दूँ वह दोनों चल पड़े काला पहुच गए
तो ये हाल है हमने जहाँ जहाँ सिर दिया आनंद दे 2 वो बेचारे सब भिखारी आनन्द भगवान
के पास हैं या जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया उन महा पुरुषों के पास है वहाँ
सरेंडर नहीं किया वहाँ शरणागत नहीं हुए उनमें अपना नहीं किया क्यूँ इसलिए हमारी
बुद्धि में यह डिसिजन भरा है यहीं कहीं सुख है अगर उधर का विश्वास कर लेते तो
अस्ती तेवपभाप्रसिदत वेद कहता है अगर तुम मान लो कि भगवान है और हमारे हृदय में
बैठा है बस भगवान मिल जाए नहीं मानते हम लोग नहीं मानते अगर यहाँ पर कोई सामान पड़ा
हो कोई मोहर पड़ी है सोने की हम देख रहे हैं कोई उठा नहीं रहा है लेकिन अगर मैं
उठाऊंगा और लोग देख रहे हैं तो बरबदनमीहोजाए और 1 पत्रकार बैठा है अखबार में नाम
दे देगा जो सब चले गये हम अकेले रह गए और मोहर सामने पड़ी है अरे उठाओ रखो क्या
मतलब मतलब मनुष्य से जितना डर है उतना भी भगवान से डर नहीं जो अन्दर बैठा है की वो
नोट करेगा को चोरी किया तुमने सोने की और सोने की चोरी 5 महा पाप में है 5 महा पाप
होते है उसमे है सोने की चोरी 1 तुमने कर लिया लेकिन मानते नहीं है तो भगवान को सर
सर्वदा रियलाइज करना है और उनमे ही प्रेम पैदा करना है बढ़ाना है ममता बढ़ाना है कोई
कायदा कानून नहीं है यंत्र मंत्र तंत्र नहीं है कोई शास्त्र बेड की आवश्यकता नहीं
है जैसे अपनी माँ से प्यार करते हो बाप से प्यार करते हो बेटा ऐसी करते हो ऐसे ही
भगवान से करना कोई नई बात नहीं करना है केवल ये मान लो की हमारा स्वार्थ भगवान ऐसे
ही सिद्ध होगा हमारा आनंद भगवान से ही मिलेगा बस प्यार हो जायेगा हो जायेगा करना
नहीं पड़ेगा 1 चपरासी था गवर्नर का उसको 1 बाबा जी आये उन्होंने कहा बेटा हमें खाना
खिला दे हम तुझको पारस देंगे वो नाम सुन रखा था उसने चपरासी ने बेचारा क्या जाने
पारस क्या बनाया है कहा पारस कोई अच्छी चीज है दे रहा है तो चलो खाना खिला 2 और
पारस अच्छी चीज है हम क्या करेंगे अपने साप को देंगे साहब खुश हो जायेगा उसे खाना
खिला दिया उसने पारस दे दिया और साहब आये जब ऑफिस से तो उसने वो पत्थर साहब की मेज
पर रख दिया हमने कहा भर आया था उसने ऐसा कहा तो हमने खाना खिलाया हमको पारस दिया
डाटा बड़े जोर से गवर्नर ने जिसके पास पारस है वो भी मांगेगा तुझे पता है पारस किसे
कहते है मैं नहीं जानता कि कहते हैं मैं तो समझता था कोई बढ़िया चीज होगी उसने
गुस्से में फेंका पारस पत्थर को वो सिटकिनी में लगा सामने पत्थर बाइचांस सिटकिनी
सोने की बन गई साहब ने फिर गया पत्थर को उठा कर दूसरी सिटकिनी में लगाया अरे ये भी
सोने की बन गई अरे सचमुच तो पारस है अब कौन नौकरी करे गवर्नर की प्रेसिडेंट की भाड़
में जाए सब अब तो स्टील प्लांट में लगा देंगे इसको तो सोना हो जायेगा सब देखो
प्यार हो गया इतना उसका जानने मात्र से तो अगर हम जान लें, हमारे ह्रदय में श्याम,
सुंदर बैठे हैं तो फिर प्यार होने में देर न लगे और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाये तो
इसलिए आप लोग इस विश्वास को बार बार चिंतन के द्वारा, दृढ़ करें और रियलाइज करें
जहाँ कहीं भी जाए मेरे हृदय में श्याम सुन्दर, बैठें ये फीलिंग, बढ़ाइए बार बार
बार बार बस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी शेष फिर
